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शबदहनं की सर्बापस्िा 


यतक देह को जलाना श्रावश्यक है 


( लेखकः शी प्रेमशरण प्रणत वेदवा चस्पति ्रध्यक्त 
आर्यीवते प्रकाशनकेनद्र, आगरा ) 
पाठको १ सृष्टि नियम ऊ अनसार, प्रसयेक विषय 
श्मरौर विज्ञान-व्यवहार का ज्ञान, कराने के लिये 
खष्टा की श्नोर से सानवदेह की अन्तिमच्रवस्था का 
निकूपण करते हुए वेद का उपदेश दै-- 
श्रौं वायुरनिलममतसथेदं भस्मान्त ररीरम्‌ । 
श्रोदम्‌ करतो स्मर क्लिबे स्मर कृत ˆ स्मर ॥ 
देखो--यजुरवैद अ० ६ 
तासर्य-प्रयाणए-काल में योगी ओम्‌ का स्मरण 
करते हँ अथवा किया क । 
क्योंकि ल्यु- मय बड़ा भयङ्कर हो 
 यमत्रास से वचने के लिए जप, तप, 
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1 
को भस्मीभूत करने का पिधान पदाथैविद्या के 
निरूपण द्वारा किया गया है- 
मंत्र मे जहां आस्तिकता का च्भृतोपस आदेश 
है वहां मरणानन्तर नरमेध श्रथवा शवदाह 


* = _ ^ क = € 
की सर्वोपरसिता का मी स्व्णौपम ओर सवग्राद्य 


` सिद्धान्त इस प्रकारं प्रतिपादन किया गया है कि-हे 
धम करने वाले जीव ! तू ररर टत्‌ समय ऋरम्‌ 
नाम कास्मस्ण कर, अपने सामथ्यं से ईश्वर कं 
स्वषटप का स्मरण कर । यह शरीर का अन्त स्म 
होने वाली ही वस्तु दै #। 
महिं दयानन्द्‌ ने अपने भाष्य में इस सन्त्र का 
भावार्थं इस प्रकार दिया है-- 
मलुष्यों को चाहिये कि जसे मुल्यु के समय सें 
चित्त की वृत्ति होतीदै रोर शरीर से आत्मा का 
प्रथक्‌ होना होता दैभवेसे दी इस शरीर को जलानेका 
प्रथत किया करे । अन्लेष्टि संस्कार का दिव्य 
सन्देश वेद से हमे मिलता दै । वह एक मननीय 
शरोर स्वाध्याय की वस्तु है । हम ऋषि दयानन्द्‌ की 





विशे प्रकाश “नत्यष्टि-कर्म-पद्धतिः के मन्त 
से भी जीवकी गतिं च्रौर जन्म मरण पर पड़ता है । 
मृतदाह के वाद शोक-निवरत्ति के लिए इसकी 


कथा-वार्ता ओर चिन्तन, गरुड़ पुराण की भति 


सच्ची सान्त्लना की शा है। 





वुखेण्तोकःसंन्ष्से सस्ती फी ©681907 
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४ 
एतद्धिषयक  उहा-पोह को स्थानाभाव से 
आगे के निसित्त छोड़ कर यहां बताना 
चाहते है कि सार्वभौम कल्याण श्रौर विश्व 
के वातावरण को व्यवस्थित रखने कास 


दाह क।¡ एक सर्वोपरि साधन ऋषि दयानन्द ने सेम 1 


अन्त्येष्टि + को एक यज्ञ बतलाया श्रौर नहोँतहं 
प्रकरणान्ुसार इस भिषय पर अच्छा प्रकाश डाला 


, है । उन्होने एक पत्र कनल अलकाट अध्यत्त 


थियोसोफीकल सुखा न्यूयाकर ( अमरीका) 
को, उनके ३० मदे सन्‌ ए्थ्त इं० के पत्र के 
उन्तर मे, २६ जुलाई सन्‌ १८७८ दै को संस्कृत 
मे लिला था जिसे दमने च्या-कारस्यो 
सहपि दयानन्द का“श्रमेरिकिावासि्या को सन्दंश' - 


शीर्षक देकर प्रकाशित >< किया है चौर जिसमे से 





¬+ इस शरीर का संस्कार ( अस्मान्ठम्‌ ) 
रथात्‌ भस्म करने पर्यन्त दै । शरीर का आरम्भ 
ऋतुदान च्रौर अन्त दमशान वअथोत्‌ सृत कर्मं 


मे है। देलो-ंस्ारविधि अन्त्येष्टि कमै । 


+ विदेश के प्रचार प्रेमी पाठक इस द्रक्टको 
च्रवश्य पदु ओर देल कि वे अव भी ्रमेरिका को 
क्या सन्देश दे सकते हैं । 

>< इस पत्र सें महर्षिं दयानन्द के सतक दाह 
संस्कार के संबन्ध में स्पष्ट शब्द इस प्रकार ये-- . 


(वेदकतानुसारेण  वुयुमाणरीत्या, शतक 


1661101 ५710 


नना 
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६ 
वदा सम्बंधी ऋषि का अमेरिका आदि पाश्चात्य 


देशो को परामशे का प्रकार इन शब्दों सँ | 


“जव कोई मनुष्य मर जावे तः उचित है कि 
सतक शरीर को सम्यक्‌ उत्तम स्नान करा, उत्तम 
खगन्धि से अनुलेपक, खगन्धिुक्त शुद्ध नवीन वद 
पहना मलीन वख उतार कर, श्मशान भूमि मे- 
ले जावे । वहाँ वेदिक इतने परिमाण की बनावे कि 
जितना पुरुष ऊर्ध्व वाहु {- (पुरुप खड़ा होकर ऊपर 
<! “रप खडा हाकर ¦ 


कन्या । तवधा--सेयं संस्कारविविग्रनये 


विस्तरशः प्रतिप्रादिता तथाप्य संक्षपतो 
लिख्यते ।' 
अर्थात्‌ वेदोक्तं अनुसार वक््यमाण रीति से 
शृतक-क्रिया करनी चाहिये, यथपि संस्कारविधि में 
स्तारपू्ेक उसका प्रतिरादन क्रिया है तथापि 
संकतप से यषां लिखते है । 
वेदि का विधान चौर खृतक-क्रिया की विधि, 
आश्वलायन गृह्यसुत्र ्र० ४ कं १ सू© &, ७, =, १०, 


` {५५.१९ १७ में इल प्रकार --‹ (१) संस्थिते भूमि- 
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भागं खानयेदक्तिणपू्वस्यां दिशि दक्तिणाऽपरस्यां वा 
(२) दक्तिणाप्रवणं प्रा्दक्तिणाप्रणं वा भ््यग्द्‌- 
क्तिणाभवणमित्येके (३) यावानुद्‌बाहुकप्रुषस्ता- 
वदायामम्‌ > (४) व्याममा्ं तियेक्‌ वितस्त्यवौक्‌ 
(५) केशश्मशर लोमनखा नी्युकतं पुरस्तात्‌ (६) दिगु- 
ल्फ वहिराज्ये च (७) द्धन्यत्र स्पिंरानयन्त्येतत्पि- 


नियपप्ग्रपरभ। कधोगविकामग्निन्छयन्ति व 


४ 


॥ 


७ 

को हाथ उठाते हुए ) हो उतनी लम्बी ओर दोनों 
हार्थो को लम्बे उत्तर-दक्तिए पाश्वै में करने से 
जितना पस्मिाण हो उतनी चौडी, उरु तक गहरी 
चमर रवे वारह अगु हो । फिर जलको लिडकावें 
तपश्चात्‌ शरीर ॐ वराबर घृत कौ वस्र से छीनें। 
उसमें प्रति सेर घृत में एक रत्ती कस्तूरी अर एक 
| पात्राणि च ।” इसी को च्राधार बनाकर महषि- 
| ने संस्कारविधि मे लिखा है, देखो हमारी अन्द्येष्ट 

। कर्मपद्धति चौर स्वामी जी का लेख । 
यह शिक्षा चरर सन्देश ्रमेरिकावासियों को 
इसलिये दिया गया किं उनकी इस विषय सं जिज्ञासा 
1 श्री चौर एक इस प्रकार के पत्र मं २१ सदे सन्‌ १८६ 
को न्यूयाकं अमरीकासे श्रो हेनरी देस श्रल्काट 
थियोसोीकल सुसाइटी के अपने पत्र संख्या १७ 
ता० १८ फर्वरी १-७८ मे लिखते है कि १८ मीने 
बीते इस बड़ नगर में जिसमे १० लाख से अधिक 
ईसा जन संख्या ह हमने अपनी सोसाइटी में एक 
"उन जस्त त्थान ॐ जडसार दफन किया 
रोर अग्निक चिन्ह प्रकाश शौर पुरानी कैचली 
जिसे सपं सहित ले गये थे ओर सव चिन्दों का प्रयोग 
करिया, छः महीने के पीले हमने इस शव को अस्थायी 
माराम के स्थान से निकाल कर अपने पूवज 


श्रार्यो की श के अनुसार जलाकर भस्म 
दिया + देखो उवालाप्रसाद प्रेस मेरठ द्वार 










(न 
एक माशा केशर पीस कर यथावत्‌ मिलावें । चन्दन, 
पलाश, च्ाम्रादिक काष्ठं को लेकर वेदी के गदः @ 
परिमाण से इनके खरुड करे । नीचे से आधीयेदी को 
भर कर उसके उपर सँ मृतक के देह को रक्सं । कपूर 
गुग्गुल, चन्दन ्आादि के चूणे को सूतक की देह ऊ 
चारो ओर विखेरे' । फिर उन्दी काष्ठ से तट सं 
ऊपर वितस्ति मात्र वेदि चिनकर अग्नि लगावें 
उस घृत को थोडा-थोड़ा लेकर यजुर्वेद के ३६ वें £ 
न्रध्याय के एवं ४०वं अध्यायके प्रति मंत्र को उच्चारण ` 
कर चारों ्रो९ लावे । किर जव शरीर मस्मीभूत 
होजावेतो वदांसे लौट कर जलाशय वा अपने २ 
गृह मे पहुंच कर स्नानादि कर निःशोकं हो यथा- 
योग्य अपने श्रपने कार्यं करे । फिर जव दृह दिन से 
ठतीय दिन साशा शरीर शीतल हा जावे तो वहां जाकर 
अर्थि (द्यो) सहित समस्त मस्म लेकर शुद्ध देश 
से किसी स्थान पर गदर को सोदक वहां उस सनको 
रखे र्ठेसें श्रि से हाप दें} इतना ही वेदोक्त 
` सनातन उत्तमोत्तम मतक संस्कार है । इससे न्यूना- 
धिक नदीं । इसी प्रकार आय के पास अपने भिन्नो 
की जो हड्यां दै उनको भी कहीं शुद्ध भूमि से गढ़ा 
सोदकर रल चोर मिह्रौ से गद को ठक दे। 
इसी प्रकार अधन स्वीकार-प्र मेभमी ऋषि ते 
अपनी इच्छा प्रकट करते हृद उसकी पूर््थं परोप- 
५ कारिणी सभा को इस प्रकार च्रादेश दिया दे 
जेसे इस सभा को वगत सरो मेप, ०००५० 
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& 
की ` स्वसासभ्यौनुसार रक्ता ओर बृद्धि करने का 
अधिकार दै अथात्‌ जव सेरा देह चट तो न इसको 
गाड, न इसको जल में बहाये, न जंगल से फैके; शिवु 
चंदन की चिता बनावे रौर जो यह संभव न हो 
तोदो सन चन्दन, चार मन घी, पांच सेर कपूर, 
अदाद सन श्रगर, तगर रौर दख मन काष्ठ लेकर 
नेद्‌ के अलुसार जैसा कि संस्कारविधि पुस्तक मेँ 
लिखा दै वेद मन्त्रो से जो उसमें लिखे है मस्म करं । 
इसके सिवाय ओर कु वेद्‌ ऊ विरुद्ध न करे 1": 

ऋषि ने सत्याथ-प्रकाशादि भरन्थो मे समक्त 
रखकर जो ओर जिस प्रकार का उत्तर दिया 
दै उसे हस प्रश्नोत्तर के रूप मे रखते है जिससे की 
गाड्ने ओर जलने के हानि लाभ अली मति 
विदित हो जावे । 
मुदां जलाना चाहिये या गाडना ¢ 
इस विषय पर शंका करते हुए जब एक मुसलमान वां 
साहे श्रथवः संन्यासी श्यादि इस प्रकार प्रश्न 
+ करते हे । 
जिससे प्राति हो उसे कैसे जलावें ? 
प्रश्लः--““देखो ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना 
श्मच्छी बात नहीं है च्रोर गाडना तो (रेषा) 
जेसा छि उसको दुला. देना रै, इसलिये गाडना 
श्रच्छा द 1 + 
उत्तर-““जो मृतक से प्रीति करते हो तो श्रपने घर 
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जीवात्मा से प्रीति थी, वह तो निकल राया च्व 
ुर्गन्धमय भिद्री से क्या प्रीति ? अरर जो प्रीति करते 
हो तो उसको प्रभ्वी मे क्यों गाते हो ? क्योकि 

` (यदि) किसी से कोई कदे किं (हम) तुभ को भूमिमें 
गाड़ देवें तो वह सुन कर कभी प्रसन्न नदीं होता, उस 
के मुख, शंख ओर शरीर पर धूल, पत्थर, ई'ट, चूना 
डालना, (ओर) छाती पर पत्थर रखना कौ नसी प्रीति 
काकाम है ? ओर सन्दूक मे डालके गाडने से बहुत 
दुगैन्ध होकर प्रभ्वी से निकल वायु को बिगाड़ कर 
दारुण रागोसत्ति करता दै । 


गाडने के दोष 

प्र्न-गाडना बुरा क्यो दै? 

उन्तर--एक मूर्दे के लिये कम से कम हः हाथ 
म्बी श्रौर चार हाथ चौड़ी भूमि चाहिये। इसी 
हिसाव से सो हजार वा लाख अथवा करोड़ सनुष्यों 
के लिए कितनी भूमि व्यर्थं स्क जाती है, न वह खेत, 
न वागीचा शरोर न वसने के काम की रहती दै, इस 
लिए सव से बुरा गाडना द । 
जलाना, गाडना, जलप्रवाहादि मेँ कौन ठीक है? 

प्रशन--जलाना, गाडना, जल प्रवाह करना ओर 
जंगल मे फेरु देना, इन चारो मेँ से कौनसी बात 
श्रच्छी दै? | 

उत्तर--सवसे बुरा गाडना दै, उससे कुदं थोडा 
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उक्ती समय चीर फाड़ कर खा लेते ई; परन्तु जो छ 
हाड वा मल जल में रहेगा, वह सड कर जगत्‌ को 
दुःखदायक होगा । उससे इ एकं थोड़ा बुरा जंगल 
सं छाडना दै; क्योकि उसको आंसाहारी पशुपती 
नूच खर्यंगे, तथापि जो उसके हाड की सला च्मौर 
मल सङ्‌ कर जितना दुगन्ध करेगा उतना जगत्‌ का 
अनुपक्रार होगा ओर जो जलाना है वह सर्वोत्तम 


दै । वू्योकि उसके पदाथ अगु ह्यो कर वायु से उड्‌ 
जायेंगे । 


था जल्ला सुं दुर्गन्ध नही होता ? 
परल-जुदौ जलाने से मी तो दुैन्ध होता है १ 


उत्तर-जो विधि से जलवे तो थोडा सा 
दुगेन्ध) दोता है परन्तु गाडने श्रादि से बहुत कम 


दुगेन्ध होता दै । 
जलाने की विधि 

प्रश्न--किस विधि से मृद को जलाया जावि 

जिससे दुगैन्ध बिल्ल न हो ? 
उत्तर--मुदे के तीन हाथ गहरी 8 सादे तीन 
योप से ऋषि दयानन्द के एेसे कथन के पश्चात्‌ 
अन्तये संस्कार में भारा क्राम्ति श्रौर सुधार हो गया 
दै न्नौर वहां मस्म-विधि के दहन सिद्धास्त को 
वैज्ञानिक रूप में व्यवहा वनाने के लिए नियमित 
समितियां बन गई टै जिसका निषटपण धमवीर प° 
लेखराम जी आयं पथिक की पुस्तक में है । वनाडशा 
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हाथ चौडी, पांच दाथ लस्बी तले मेँ डेढ वीता, 
अरथौत्‌ चटाव व उतार से वेदि खोदकर शरीर के 
वरावर धी, उसमें एक सेर सें रत्ती भर कप्तूरी, मासा 
भर केशर डाल, न्यून से न्यून आघ मन चंदन, 
अधिक चाह जितना ल, अगर तगर कपूर आदि, 
ओर पल।श आदि कौ लकडयों को वेदि मे जमा 
कर उस पर मुदां रख्के पुनः चारे ओर ऊपर वेदि 
के मुख से ९क एक वीता तक सरके, घी की त्राहुति 
देकर जलाना चाहिये । यदि इस प्रकार से दाह करे, 
तोक्छमभी दुगैन्ध न हो, किन्तु इसी का नाम 
श्रन्त्येष्टि “नरमेध” ओर पुरुषमेधः' यज्ञ है । 

। स० प्र०° स० १३ 


शवदाह करने की वेदि का परिमाण पुरूष खड़ा 
हो कर उपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी रौर दोन 
हाथो को लम्बा उत्तर दक्षिण पाश्वं मे करने से जितना 
परिमाण हो अर्थात्‌ मृतक के सादे तीन हाथ, अथवा 
तीन हाथ से उपर चोड होवे चनौर छाती के बराबर 
गहरी होवे । देखो संस्कारविधि 

प्राचीन च्य लोगो मे अन्येषि एक यज्ञ है उस 

में दहन को ख्य माना दै । बे शमशान भूमि में एक 
वेदि बनाया करते ओर उसे पकी ईटा से चुनते 
फिर उसमें मरत देह को जलाते समय वीस सेर घृत 
डाल कर चंदनादि सुगंधित पदार्थं भौ डालते थे । 
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वणेन किया गया है । आज कल अल्तयष्टि संस्कार 
यथा-विधि नहीं होते है ¦ क्रदं कौ वेशक चैन 
से उडती है सो यह जवदैस्ती है । सबको उचित दै 
कि संस्कारको फिर से सुधारे । जिससे कल्याण 
सबका हो । - विशेष देखो पूना-प्रवचन 
जद-प्रवाह क्या परोपकार नहीं ? 

प्र०--दटेड्‌ जल सें डालने से उसे मचल्ियां खा 
जाती है क्या यह परोपकार नदीं है? 

उ--परंतु जल जो विगड्ता है इसका भी तो 
विचार करना चाहिये । प्रेतां को डालने से गंगा 
सदश महानदियों तक के जल सं विकार उल्पन्न हाता 
हैतो फिर कटी द्लोरी नदियों का तो कहा ही 
क्या? वहुत से लोग शगार हडियालेजा कर 
डालते दै, वतलाश्रो यह क्रितना भारी भोलापन दै १ 
मरे हए प्राणी की देह सत्तिका दै उसे गंगा सं 
डालने ~ क्या लाय होगा ? कहने की शआ्मावश्यकता 
नहीं है करि वनमें फेंकने से सी दगध उखन्न हो कर 
रोग उत्पन्न होता दै । 

--पूना-प्रवचन प्रष्ठ ८५ 
जलाने को घी कंां चे श्राव 

प्र०-जलाने के लिये कम से कम २० सेर घी 

एक गरीव श्रादमी कहां से लाव ? 


000. ( 9= 71. प्यव दे॥°कतोणकीसासेरण पय्कस)+ घिता 
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4 १४ 
वाले के देने, अथवा राज से मिलने से भ्रा हो, परंतु 


उसी प्रकार दाह करे, ओर जो धतादि किसी प्रकार 
न मिल सके, तथापि गाड्ने जादि से केवत्त लकड़ी 


से भी मृतक का जलाना उत्तम दै, क्योकि एक 
विश्वाभर भूमि मँ अथवा एक वेदि मेँ लाखो करोढूं 
ख्रतक जल सकते दै । भूमि भी गाड़ने के समान 
धिक नहीं बिगड़ती । स० भ्र° स° ११ 

“चमर जो महादरिद्र भिक हो कि जिसके पाख 
ङ्ह भी नहीं है उसको कोरे भीमान्‌ वा पंच बनके 
श्राध मनसेक्मधी न देवें शरोर श्रीमान्‌ लोग 
शरीर के बराबर तोल के चन्दन, सेरभर घीमें 
एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा केशर, एक एक मन धी 
के साथ सेर भर अगर, तगर श्रौर घृत मं चन्दन का 
नूरा भी यथाशक्ति डाल कपूर, पलाश आदि के पूरे 
काष्ठ, शरीरके भार से दूनी सामग्री श्मशानमें 
पचाव - देखो संस्कारविधि अन्तयेष्टि कं 

इस प्रकार वेदोक्त श्रादेश जिन मन्त्रौ कै च्राधार 


पर ऋषि ने दिये हँ उनमें वेदि को सखोदने का विधान 
स्पष्ट रूप मे रै जिसके आ्आधार पर ्रमवश उन 
सेमे नँ जिनं र 

टिक मत वालों ने जिनमें इस भ्रकार का भ्रम घर 
कर गया दै कि मरणान्तर जीवात्मा देह में से निकल 
कर कत्र या समाधियों के निकट धूमा करता दै 
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प्रलय के दिन नरसिंहा बजेगा रौर वे खव सुद जी 
उदेगे । इन्द मृलयु ॐ दूत ले जायगे । ेसी नान्त 
भावनाए' यहूदी, ईसा, मूखाई ओर सुहम्मदियों 
मेँ किस भ्रकार फली इसका विवेचन हमारे अन्य 
पुस्तकों मे विद्यमान दे । सम्प्रति दमं यह कहना 
व्रावश्यक प्रतीत होता है कि यह कवरो में मृतक को 
गादना सव प्रकार से दूषित शमर विज्ञान-विपरीत, 
पापकायै प्रणाली है चरर दस से ईश्वरीय आदेश का 
उल्लंघन श्रौर जगत्‌ का अलुपकार ओर श्रताधारण 
अहित होता दै । मूर्तिपूजा, मृतक-पूजा चौर मलुष्य- 
पूजा आदि का मूल कारण भी सी ही इप्रथाणए दँ 
जिने मूल पर छ्ुठराघात वतमान विज्ञान-युग भं 
किया जाना अत्यन्त आवश्यक था, अतः छषि ने 
जो संरेत किया तो उसका भारी प्रभाव पड़ा ओर 
योसेप आदि पाश्चात्य देशों मे क हलचल सच गह । 
वहां भृतको क दाह रूपी सरो का सूत्पात हो गया। 
भारत मं भी एक हलचल मच गई । शव दाह के 
सम्बन्ध में स्वास्थ्य विशारदो डाक्टर, ईसाई, खुसल- 
मान नोर श्य सम्पादकों की सम्मतियों ओर ऋषि 
के लेखो का प्रभाव विश्वव्यापी रूप में यहां तक्र पड़ा 


। कि लुधियाने क ईसाई पत्र नूरे अ्रफर्शो' को स्वीकार 


करन पडा-““मार्तवषे के प्रे जी. पनन (पायोनीयरः' 
प्रयाग रौर कलकन्ते ॐ इ गलिश मेन, ने इ ग्लंड कौ 





अधिकख्पयोगीष्दै। 





१६ 
पाठक गण ! 
दाहकमे की आवश्यकता ओर महत्ता का श्राधुनिक 

विज्ञानवादियों ने युक्तियुक्त ओर क्रियास्मिक समर्थन 
किया ह नोर वैदिक सिद्धान्त के प्रचारक सहरपिं दया- 

नन्द्‌ की दिग्विजय से हमारा मस्तिष्क विदेशियो के 
सम्भुख ऊंचा हृत्या है इसका हमे भारी हर्षं है, परन्त॒ 
अव आवश्यकता है कि, जिस प्रकार विदेशो मे दहन- 
कायं का नियमित संचालन जन-स्वास्थ्य-संरक्तिणी 
सभारो ओर समितियों दवाय हो रहाट उसी ह 
प्रकार श्रायेखमाजों के धीन शासन द्वारा फेखी उप ` 
समितियां वनाद जायें जो स्तकदाह-विपयक व्यर्थं 
प्रथाच्मो मे सुधार करये तमी हमारा यह आदेश 
कायं॑सिद्धान्तालुरूप होगा चनौर जनता हमारा 
अनुसरण करेगी । 
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